हि? 
अध्यात्म विचार 


भरोर 
आत्म॑मापना 
6 ९०६१५४४० 
"रिवर्स पक 
ब्रह्मचारों मोततीस्कछ-गग 
+-+र्पेकर 'रकिन्वा८ 
प्रथम बार म्राचे मूह्य 
प्रति १००० १६३० अभ्यास 
पक आजा पेस्टेज्ञ मेजन पर मुफ़्त मिलेगी। 
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संवश बाजार--मेरठ । 


मेँ ६० देह 
भूमिका 


आत्मा के निरंजन निराबाध अनुपम स्वरूप का 
भले प्रकार जानना अध्यात्म ज्ञान दे। ज्ञान दो प्रकार 
के माने है, एक अध्यात्म ज्ञान, दूधरा लौकिऊ ज्षान, 
अध्यात्म ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान की, ओर लौकिक 
पदार्थों की छानबीन में छोकिक ज्ञान की प्राप्ति द्वोती हे । 


हमारी असली शान्ति के बाधक हमारी चिन्ता, 
सवार्थ वासना और क्रोध आदिक कषाय हैं, ज्यों ज्यों 


हमारी इच्छा चिन्ता, स्व्राथ' वासना, क्रोध, आदि शांत 
देव चले जाते दे त्यों २ हमारी आत्मा को भी शांति 
मिलती है । 

पहले समय में भारतवर्ष मे लोगों की अध्यात्म 
ज्ञन में जियादा ८दचि होती थी ओर व्यवद्वारी मनुष्य भी 


अध्यात्म ज्ञान को चरचा से अपने को कृतकृत्य समझते 
थे। मगर वतमान काल में इस अध्यात्म ज्ञान की चरचा 
व॒ अध्यात्म ग्रन्थों के स्वाध्याय का खयाल बहुत कम 
होगया दे और व्यवद्ार की प्रवृत्ति दिन ब दिन इस कदर 
बढती जाती है कि जनता मोक्ष मार्ग से वेचित द्वोकर 
असली घम कें स्वरूप को भी भूलती जाती है । सो यहद्द 
काल का प्रभाव है किसी का दोष नहीं है । 

मेने मोक्ष के अभिलाषी सज्जनों के लिय यह 
अध्यात्म विचार व आत्ममावना पुस्तक में प्रामाणिक 
पूर्वांचार्यों के कहे हुवे अध्यात्म ग्रन्थों में मे आत्मिक 
रस से भरे हुवे उन इलोकों का सुक्ष्मता स संग्रह किया 
है जिससे सब को अल्प समय के स्वाध्याय से आत्म- 
ज्ञान व मोक्ष माग की प्राप्ति द्वो सके । 


[खत] 


श्री नमसार जी के श्लोक १०६ में कद्दा है कि नाना 
प्रकार के जीव हैँ और नाना प्रकार के जीवों की लब्धियां 
दोती हैं, इस लिये अपने और अन्य के धर्मो का बचनों 
से बाद विवाद छोड़ कर जो परम।थे निश्चय के ज्ञाता हैं 
उनको अपने निश्चय स्वरूप का श्रधान करके अपने हित 
में परमाद नहीं करन चाहिय, अपना कार्य करते रहना 
चादिये क्‍योंकि यद्द विचार करके क्रि सब जीव हमोरे 
विचार के होजाबें सो ऋटिन है इस लिये बाद विवाद में 
पड़ने स कार्य की सिद्धि नहीं होसकती, ऐसा अनुभव 
करते रहना चाहिये । 
वैसे वास्तव में वस्तु धर्म अवाच्य है अर्थात्‌ बचन 
स नहीं कहा जा सकता परन्तु उसकी सिद्धि करने वाली 
अनेकांत हे और शब्द व्यवद्ार मे वस्तु के अनेकान्त 


[ग] 


घ॒र्म को अनुभव करके आत्म धर्म की सिद्धि होती है। “ 
यह सैग्रह् मुमुक्षु जीवों को आत्म छाभ की प्राप्ति 
में ऊंच नीच या जातपात का विरोधी नहीं दे क्योंकि 
सबकी आत्मा समान दे ओर सब आत्माओं में आत्म 
काभ प्राप्त करने की शक्ति मोजूद है । 
% हति # 
घ्र० मेतीलाल गगे। 





है छे० ३६ 


परमात्मने नमः 


पहला अध्याय । 

यह आत्मा अपने ही द्वारा श्रपने ससार 

को करता है ओर अपने ही द्वारा आपही अपने 
लिप मेक्ष फो करता है, इस कारण आपदी 
अपना शत्र है और आपही अपना गुरु हैं । यह 
निश्चय जानों पर ता बाह्य निमित्त मात्र हैं । 
ज्ञानाणब श्लोइ ८१ । 

( ३ ) 
आत्मा ही देहादि पर पदार्थों में मोह के 
बल से अपने आत्मा को संध्षार में लेजाता हैं, 


२ 


अर्थात्‌ जन्म रे में श्रमण कराता है तथा बही 
आत्मा अपने आत्मा में ही आस्मापने की बुद्धि 
की मद्दिमा वे: वश से अपने को निर्वाण में 
भी लेजाता है अर्थात्‌ कर्मों से छूट जाता है, 
इस कारण से निश्चय से आत्मा का गुरु 
अर्थात ह्वितकारी शिक्षक व शत्रु आत्मा ही है। 
समाधि शतक इलोक ७०। 
( दे ) 

माही जीव ही स्त्री, पुत्र, देह, आदि में 
विश्वास कर लेता है कि यह मेर हैं, में इनका 
हैं । यह ही आत्मा के लिए भय का स्थान है ओर 
ज्ञिस परमात्मस्थरूप के अज्ञभव से डग्ता है 
ढरूके सिधाय दूसरा कोई आत्मा के लिये 


ह 
संसार के दुःखों से बचने का निभय स्थान 
नहीं हैं | समाधि झतक इलो ० २९ 

/ छ ) 
जैे। जीव शरीगादि जड़ को निञ्ञ समझा 
कर अ्रहकार करता है कि यह पुत्र, स्त्री, धन, 
आदि मर है, ऐसी जा सावना करता हैं सो 
मिथ्या भ्रद्धान व सिथ्या दशन है । ऐसे जीवों 
को घाहिरात्मा कहा है सा यह वाहिरास्मा 

ससार में श्रमण किया करता है | 

स्वानुभव दपण इलो० ७ 

( ४ ) 
झानभई आन्‍्मा को छाड़ कर ज्ञे। अन्य 
पदार्थों का ध्यान करते है वह अज्ञानी हैं उनको 


डे 


आत्मिक ज्ञान कसे उत्पन्न हेसकता है, क्योंकि 
जे। महा निम्मत्र केवल ज्ञान आदि अनन्त गुण 
रूप आत्मद्रव्य को छोड़ कर पर पदार्थों में 
ध्यान लगाते हें वद श्रज्ञानी हैं । 
परमात्म प्रकाश इलोक २८५ 
' ५$ह 
ज्ञा ध्यानी पुरुष निर्विकषय समाधि में 
मन थिर करता है उसी का माहं शींघर छूट जाता. 
है ओर डसी को लोकालस्तोक का ज्ञान प्राप्त है। 
जाता है | परमात्म पकाश इलो० २९० 
( ७ ) 
ज्ञा जीव निश्चय से ज्ञान स्वरूप परमात्मा 
को अपने द्रव्य स्वरूप से संयुक्त जानता है और 


न 


पर पुद्वलादि अचेतन पदार्थों का जड़ रूप ज्ञान 
कर आत्मा से भिन्न अ्रचेतन द्वव्य रूप संयुक्त 
जानता है धघह जीव माह का नाश करता है 
ओऔर धदी मेद विशानी स्वपर घिवेकी है । 
प्रवचनस।|रमगाया «९ 
( ८ ) 

जा आत्मा निञ्ञ रूप और पुद्टल आदि 
रूप का विचार करके शरीर आदि से ममत्व 
भाव छोड़े है श्रौर शान दर्शनमयी निज चेतन 
रुप का ध्यावे है सा जीव अभ्तर,आत्मा ध निर- 
माही है और घही आत्मश्नानी है | जन्म, जरा, 
मरण, रूप तीन प्रकार का खद दूर कर हैं । 


स्वानुभव दर्पण इलोक ८ 


( &£ ) 
भेद विज्ञान निरंतर घारा प्रवाह रूप जिस 


में कमी अतर न पड़े ऐला सावा और जब तक 
ज्ञान पर भांध से छूट कर अपन स्वरूप में न 
टहर जावे जय तक यह मंद विज्ञान हमेशा 


भाते रहना चाहिये । 
समयक्षार कलो० ६ अ० ४। 


( ₹० ) 
है जीव तुझे इन बूथा के कालाइलों स्त 
क्या प्रयोजन है | इन कालाहलों से विश्क्त है। 
ओर एक चेतन्य मात्र बस्तु को आप अपने में 
निश्चल तन्मई द्वाकर देख। दस ६ महीना 
अभ्यास से अपने हृदय में पर विकार से भिन्न 
नेज प्रताप व प्रकाशमान निज आत्मा का 


दशन दहेागा ऐसा निथम है । 
समय सार भ० १ ज्छो २ 

€ १११ ) 
ज्ञे कोई सिद्ध हवे हें ते सब भेद विज्ञान 
के बल से भये हैं और जे। कर्मो से बन्धे हुऐे 

हैं घद सब भेद्‌ विज्ञान के झभाव ले बंधे हें । 

समय सार अ० ५ हछो> ७ 

( है२ ) 
जिस न कषायों को शान्त किया है और 
ज्ञा। तपस्या कर ढत्कष्ट दे ता भी था लौकिक 
जनों फी संगति स आत्मा ध्यानल मिर 
जाता हे जेल अग्नि के सम्बंध स जल अपने 
शीत्तल स्वभाव को छोड़ कर बष्ण दा ज्ञाता दे। 


थः 


इस लिये कुलंगति का त्याग कर गुणों में अपने 
समान अथवा गुरों में अपने से अधिक इन 
दानों की लगते में नियाल कर। । 
परवचनसार गाथा | 
( १३ ) 

ओ आत्म कल्याण न करें ते आत्म घाती 
है श्र कदाखित्‌ घर न तजे मन में ऐसा जाने 
में निर्दोष हूं मुझको पाप नहीं सो बह मलीन 
है, पापो है--जैसे सफेद धर्त्र शरीर के संजोग 
से मलीन हावे हे और निश्चय से इस शारीर 
स्व शारीर के सम्बंधियों से वियाग हांवे हीगा 
इस लिय इनसे मोह फरना नहीं चाहिये । 

पद्मपुराण पत्र हरे४ । 


( (४ ) 
आखाये कहते हैं बहुत कहने से क्या ओर 
इन विकटपों से क्या सिद्धि है, वास्तव में जे। 
परमार्थ है बदी एक निश्न्‍तर अनुभव करना, 
क्योंकि निश्चय स अपने आत्मा का ही अनु- 

भव करना चाहिये । 

समयसार अ० ९ शछो० ५१ 

( ?₹४ ) 
सम्यक्‌ हष्टि यचार करता है कि जे 
सांसारिक इस सखोक सम्यन्धा सुख हैं घद सब 
चंचन्द्री सम्बध्धी विषयों से होने वाला है 
धास्तव में वह सुख नहीं है किन्तु सुख्वाभास 
मात्र हे निश्चय से धद् दुख ही है इस लिए 


१७ 


घवद सुखाभास छोड़ने योग्य है | 
पेचाध्यायी इलोक २३८ 
€ १६ ) 

है जीव जे। तू निमल सिद्ध पद को चाहता 
हैं. तो अपने स्वरूप का विचार कर कि तू फेसी 
शक्ति वाला दे और किस कारण से ध्यथ कष्ट 
मेागता हैं। जब तू निज्ञ स्वरूप को जानेगा 
ओर अपनी श।क्त की संभाल करेगा तब तुरत 

कम काट मुक्त दवागा और खताप मिटेगा। 
स्वानुभव दपण श्लोक २६ 

( ₹ै७ ) 

दे आत्मन्‌ ज़ब तक तू यह खमभता 
रहेगा कि में रुपवान हूं, सुन्दर हूं. युवा है, 


११ 


शुरवीर हूं, धनवान हैं, और विद्वान हूं, इन 
विकबवयों में फंसा रहेगा तब्र तक तुझे आत्मा 
स्वरूप की प्राप्ति नहीं हे।लकती । 
स्वानुमव द्पंग 
( ए्८ ) 
सार में चेतन तथा श्रचतन दे। प्रकार 
के तत्व हैं इनमें स पर पदार्थों से भिक्न ज्ञा 
विचार पूचक चेतन को श्रद्धश् करता है लो 
विबकी है । पद्म नन्दि पचीसी खो० ७३ 
९. १६ 9 
निश्चय से चिन्ता रहित ध्यान ही मुक्ति 
का कारण है अखें के खुले हुवे रखने से या 
बन्द रखने से ध्यान की सिद्धि नहीं हैं, परन्तु 


१२ 
जे। निश्चिन्त चिन्ता रहित निजञ्ञात्मा में स्थित 
है उसको स्वयमेध परम गति भ्र्थात्‌ मा 
मिलती है । परप्रात्म प्रकाश शछहो०३०० 
( २० ) 
आत्मा को आत्मा ही द्वारा आत्मा में 
ही शरीर से भिन्न विचारना कि झिलसे फिर 
यह आत्मा स्वप्न मं भी शरीर की खगति को 
प्राप्त न है। अर्थात्‌ ऐसी एढ़ भावना है। जिलले 
स्प्त में भी शरीर में आत्म बुद्धि न हे। इसी 
से ध्यान की सिद्धि दे । ज्ञानाणव इलेक ८६ 
( २१ ) 
जीवों के चित्त की वृक्ति एक समय में 
विरुद्ध दे। कार्यो में नहीं लम लकती जिस 


१३ 


समय मन विषयों में फंसा रहेगा उस समय 
आत्महित के कार्य उस अच्छे नहीं लगेंगे 
ओर जिस समय आत्महित की तरफ मनको 
झुकाब हागा उस समय विषय कषाय चिष की 

तरह बुरे लगेंगे । 

सम्ता धिशतक इलो ० 
£ 2२ ) 

है जीव तू किसी देश में जा और जो 
साहे लो तप कर मगर जब तक चित्त की शुद्धि 
नहीं हं।गी तब तक मेक्ष नहीं होगी। भाषाथ 
बढ़ाई प्रतिष्ठा, पर धस्तु का लाभ और देखे 
आन हुए भागों को वांछा रुप खाटेध्यान जे। 
द्धू आत्म ध्यान के शात्र हैं इनल जब तक 


रे 


चित्त रंगा इुआ है अर्थात्‌ विषशकषायों से 
तन्मई होरहा है तब तक किसी तीथे या देश 
प्रमण करने से कुछ लाभ नहीं है । 
परमात्म प्रडाश इलोक १९७ 
( २३ ) 

आचाय कहते दें कि परमानन्द स्वरुप 
शुद्धात्मा को प्रास्‍ज्ति तो दूर ही रही किल्‍्तु केवल 
डसकी चिन्ता करते पर ही श्टज्ञजारादि रस 
विरस होज़ाते हैं। स्त्री पुत्र आदि की गोष्ठी नष्ट, 
दो जाती है और उनकी कथा आदि कुतके दूर 
भाग जाते हैं तथा इन्द्रियों क विषय मेागभी 
स्वेथा नष्ट हो जाते हैं ओर खतरा पुत्र आदि 
की प्रीति ते दूर ही रही शरीर में भी प्रीति 


श्र 


नदीं रहती और बचन भी मौन को धारण 
कर लेता हैं श्रौर समस्त गगद्भेष आदि दोषों 
के साथ मन भी नाश को प्राप्त हो जाता है । 
इल लिए भव्य जिवों को चाहिये कि शुद्धात्मा 
की चिन्ता ही में निमभझन घने गहें। भावाथ 
समस्त घाह्य चिन्ता व संकल्प विकल्प जे। मनके 
घमम हैं नाश करने पर ही आत्मा की छन्नाति 
था परमान्द फो प्राप्ति होती है और उसी का 

ध्यान कहा है । 
पद्म नन्दि पचीसी ोक १५४ 

(९ २४ ) 

यह पुरुष आत्मा को शरीर से भिन्न 
सुनता हुआ भी और कद्दता हुआ भी जब तक 


१६ 


भेद विज्ञान में निश्चित नहीं होता या परिपक्कता 
नहीं होती तब तक कर्म बंध से नहीं छुटता 
क्योंकि निरंतर मेद विज्ञान के श्रभ्यास से ही 
इलका ममत्व छुटता है। 
ज्ञानाणब ८५ इलो० 
( २५ ) 

बीतराग आदि गुण आत्मन्नान की प्राप्रि 
के कारण हैं, केवल कायक्लेश करना आत्म- 
ज्ञान को प्राप्ति का काश्ण नहीं हे, जिस व्यथ- 
हार से परमाथ सिद्ध हो सके उस व्यवहार - 
की करना चाहिये, बिना परमार्थ जीवों का 
कल्याण नहीं हो सकता है, मन में फेघल पक 
आत्महित को ही इच्छा होनी चाहिये, दुसरी 


१७ 


नहीं, उस जीघ में आत्महित की स्थिति दो 
सकती हैं जिसकी कषायें मनन्‍द पढ़ गई हों । 
जिसको सिवाय एक मेकक्ष पद के और किसी 
दुसरे पद की इच्छा न हो और संसारियों के ली 
परणति न है । 
परमात्म प्रकाश 
( रह ) 

कोई महा कठिन व्यवहार मातज्त मार्ग से 
प्रतिकूल काय छुश आदि क्रियाकाण्डों स स्थये 
सम्यक्‌ ज्ञान रहित कष्ट उठावे तो डठावो 
अथधा कोई द्यवद्दार मात्ष माग रूप महात्॒त 
तप के भार से दीघ काछ तक पीडित होकर 
कच्च बठावे तो षठावो, साक्षात्‌ माद्ष तो एक 


१८ 


क्लेश रहित पद हैं, ज्ञान स्वरूप है तथा स्थयं 
अनुभघ में आने योग्य है । इस लिए उसकी 
प्राप्त ज्ञान गुण के बिना कोइ भी किसी तरह 
से करने के। समथ नहीं हो। सकता | 
समयसार अ« ६ इ्लोक १०॥ 
( २७ ) 
झापने आत्मा के अलली स्वरूप का अपने 
भोतर देख करके तथा शरीरादि पर घस्तु का 
अपने आत्मा स बाहर जानकर अपने आात्म- 
स्थरुप का बिचार करते रहना चादिय । 
सामधि शतक इलो० ७९ 
( २८ ) 
द्वे भव्यजीवे निश्चय से चेतन स्वरूप ही 


श्र 


जामने योग्य है, तथा उसी ही की एक कथा 
खुनने येग्य है, ओर वही देखने और अनुभवने 
याग्य है किन्तु उससे भिन्न काई भी घस्तु 
न जानने येग्य है न सुनने याग्य है और न 
देखने घ अनुभवने ही याग्य है ऐसा समभकना 
चादिय 


पद्मतन्दि पचीसी अ० ४ शहो« २१ 


( २६ ) 
गुरु के उपदेश से तथा बैराग्य के अभ्याल 
से जिसका पाकर यांगी कृतरृत्य होजात हैं 
घद यही चेतन स्वरूप तेज है ओर केाई नहीं है। 


प० ज० ४ इलो० २१ 


बरूछ 


( हे० ) 
धही एक चेतन स्वरूप आत्मा नमस्कार 
करने याग्य है, तथा वही महूुछत स्थरूप दे ओर 
घद्दी सब पदार्थों में भ्रेष्ठ दें तथा बदी सब जीवों 
फाशग्णद्दे। 
पन अ> ४ खछो० ४० 
( रहे१ ) 
चेतन के एकत्थ का जो ज्ञान है वह 
अत्यन्त दुलभ है भौर धह ज्ञान ही मेत्त का 
देन घाला है इल लिए यदि किसी रीति स ढस 
चेतन का ज्ञान हाजावे ता घार वार उल्का 
चघिन्‍्तघन करना चाहिये । 
प० अ० २३ इलोक ४ड 


२१ 

( ३२ ) 
जदां आत्म स्वभाव का अनुभष, इसी 
की भर हृदय का आकर्षण तथा डस पर 
विश्वास है ओर प्रवृत्ति मी उली आर लगरही 
है घहां वास्तव में सम्यक॒त्व भर्थात्‌ भात्मश्ञान 

फी प्राप्ति होती है । 
दूसरा अध्याय । 

( रे३ ) 
जे। कोई मुमुक्ठु आत्मा है और इस भया- 
नक संसार के शुभ अशुभ समस्त बचनों की 
रचश्तों को हटा कर और अज्ञानी मनुष्यों के 
द्वारा की हुई निन्‍दा के भय के। छोड़ कर तथा 
सम्पूण लोकिक बचन के ज्ञालों को दूर करके 


श्रे 


अपने आत्मा का अनुभव करता है डी को 
आत्मा की प्राष्ति दाती है। नयमसार गाथा * १५७ 
( ३४ ) 
जिस मनुष्य ने एकाश्र चित्त से इस चेतस्य 
स्थरूप आत्मा की थात भी खुनली है थी 
पुरुष मुक्ति का निश्चय से पात्र होता है।इस 
लिए माद्ष अ्रम्िलाषियाँ का अवश्य इसी 
चेतन्य स्वरुप श्रात्मा का असुभव करना चाहिये। 
पद्म ० अ० ४ इलोक २३ 
(६ ३५४ ) 
ज्ञा मनुष्य कर्मों से भिन्न एकता रूप उस 
परम बह्म को जानता है वह ब्रह्म रुप ही दे। 
जाता हे इस लिये मनुष्यों को उस परमत्रद्म 


रहे 


भ्र्थात्‌ अपनी आस्मा का ही ध्यान करना 

चाहिये । व अ० ड सछो० र४ड 
( ३६४ ) 

मैं शुद्ध चिन्माल्न से भय जा पर द्वष्य है 

उनका नहीं हूं और न मेरे पर द्रव्य हें इस लिये 

इस लेक में मेरा कुछ भी नहीं हे | इस तरदद 

निश्चय करता हुवा पांच इन्द्रियों का जीतने 

घाला आर्मा का जैसा कुछ स्थय सिद्ध स्थरुप है 

हलको घारण करता है । प्र-» अ० ३ गाया ड | 
( ३७ ) 

जे शरी रादिक भाष है वे आत्मा से भिन्न 

हैं और श्रशुद्धता के कारण है वे आत्मा के 

झद्दित करने घाठे और घिनाशीक दे झौर 


र्छ 


आत्मा अनादि अनन्त है निश्चय से सिद्ध 
स्थरूप है, ज्ञानदशनमयी है और छ्घ है इस 
में शरीरादि पर द्रव्यों का न प्रहण करके शुद्ध 
आत्मा का ही प्राप्त द्वोता हूं |प्र* गाथा १०१ अ०२ 
( हेड ) 
है भध्य पुरुषों तुम कुछ भी चेष्टा मत 
करे, मत कुछ विचार करो, जिससे आत्मा 
अपने में ही लीन द्वो, ते। यही उ्कृष्टभ्यान दो व 
है, भावार्थ-- न ता कोई कुछ ढपाय करा, न 
किसी का खितवन करे, एक मात्र आत्मा ही 
में लीन दोना सा दी उत्कृष्ट ध्यान है। 
दुन्य संग्रद्द गाथा ५६ 


( ४६ ) 
जा मनुष्य चेतन स्वरुप झारमा का ध्यान 


र्५ 


करते हैं उनका कम रुपी बैरी कुछ नहीं कर 
सकते इस लिये भव्य जीवों को अपनी आत्मा 
का ही ध्यान करना चाहिये। 
पद्मनन्दि पचीसी अ० ४ शछो ४८ 
( ४० ) 
निश्चय से ता एकता रुपज्े। शअरदेत दे 
बही मेक्ष है और व्यवहार नय से कर्मी कर 
किया इुआ जे द्वेत है घद्दी संसार हैं। 
प० अबे४खो० ३२ 
( ४१ ) 
में बंधा हवा ईं तथा में घुक्त हूं इस घ्रकौर 
के द्वेत के दोंते हुव॑ निश्चय सं द्वंत द्वाता है 
इस प्रकार के देनों पिकलपें से रहित जीप 
घुक दाता दे | प० अ० ४ इलोइ ४७ 


( ४२ ) 
जैसे लोदे स तोहमयी पात्र की डत्यत्ति 
है।ती है तथा सुबण से खुबणभयी पात्र की 
जत्पत्ती होती है बेस ही हूत स निश्चय से द्वेत 
ही द्वाता है तथा श्रद्वेत से अ्रद्वेत ही दाता है। 
प० अ० ४ श्लोक ३२१ 

( ४३ ) 
अलल में आत्मा का कोई नाम नहीं है 
घह नाम रहित ही है और जे। जन्म मग्ण 
आदिक धर्म हैं सो सब शरीर के ही धमे हैँ ऐसा 
थड़े २ विद्वान कद्दते हैं। प० अ० ४ इलोक ३६ 

तीसरा अध्याय । 

( ४४ ) 
समस्त धमम का घूल भावना है। भावना 
से ही परक्षाशों/की उज्ज्वलता द।वे दे, भावना 


७ 


से मिथ्या द्शन का अभाव द्वे।वे है, भावना से 
घत में रढ़ परणाम हीावे हैं, सावना से बैराग्य 
की वृद्धि द्वावे है, भावना से अशुभध्यान का 
नाश हे।वे हे, इस लिए निरंतर भावना करते 
गहना चाहिये। रख करण्ड भ्रावका चार 
( ४५ ) 

मिथ्या प्रांति को छोड़ कर सम्यक्‌ दृष्टि 
मन बचन काय की क्रियाओं को घश में करता 
हुआ अपने ह्थरूप की भावना करता है। पूर्य 
में जीध ने श्रनादिकाल् ले मिथ्या आदि भावां 
को भाया है तथा सम्यक्त आदि भाषों को 
कभी नहीं साया | इस पर श्री गुणभद्र स्वामी 
ने भी कहा है कि इस सलाह के चक्र में डन 


श्छ्ध 

भावनाओं की सावना करता हूं. जिनको मैने 
पदले कभी नहीं माया इस संसार रुपो समुद्र 

के ० र श ः 

में बे ुए जीव ने कोई भी मिपृक्ति अर्थात्‌ 
मेत्ष का कारण रूप भाव है उसका कभी भी 
नहीं माया है ये बड़े कष्ट की बात हैँ चादे इल 
न भध २ में उल तत्थ का धचन मात्र सुना व 
कहा भी दे परन्तु घद्द मोक्ष का कारण रूप भाव 
सर्वदा एक आत्म शान ही है | नियमसार गाध। ९० 


( ४६ ) 
नतो मेंनारकी हूं न में तियेच है मनुष्य 


तथा देव पर्याय घाला भो नहीं हूं न में इनका 
करता हूँ न करने धाला हूं झोरन करने की 
झनुमेदना करने वाल्षा हूं । न में मागेना स्थान 
हं न गुण स्थान है न जीव समास हू न में इन 


श्् 


भावों का कर्सा हूं न कराने वाला हंन में 
कर्ताओं को अजुमेादना करने बाला हूं, न में 
बालक ई न में बूढ़ा हूं, न में अयाम हूं, ओर न 
इनका कारश हूं, न मैं ढनका कर्ता हू और न 
कराने जाला हैं और न इनके करने वालों की 
अनुमे|दना करने धरला हैं। न में राग रुप हूं 
न द्वेष रूप हैं, न भेद रूप हैं, न इन साघों का 
कारण हूं, न में इनका कर्ता हूं, न कराने वाला 
हूं और न अनुमेदना कश्न धाला हूं । न में कोघ 
रुप हूं, न मान रूप हूं, न माया रूप हूं ओर न 
कभी लाम रूप हेसा हूं ओर न मैं इनका कर्ता 
हू, न कराने थाला हूं, न कर ने की अनुमेदना 
करने घाला हूं। ऐसी भावना निरंतर भाषनी 


जाहिये | नियमसार गाथा ७७, ८, ७९, ८०, ८१ 


( ४७ ) 

में इस हाड़ चाम मल मूत्र आदि भरे हुव 
शरीर से जिसका नाम लेते व सुनते और चित- 
घन करते से घृणा उपजती है श्रलग हू , और 
नाना प्रकार के मन में जे विकल्प उठते है 
उनके सर्वे समूद स भी अलग हू , और खुधा 
आदिक घथा पुद्ुल्त के सर्व विकारों खे भी 
अलग हुँ क्‍योंकि में ता एक चेतन सूते 
हैं ओर इन तमाम डपाधियों ले अलग थ 
निर्मल हूं, ओर सब कषायें श्रादिक ले जुदा 
घशान्त हूँ और लदा काल आत्मिक श्रतुल् 
सुख का भञनने वाला हू, जिलका इस प्रकार 
श्रद्धांन ढढ़ हागया है और समता भाव स 


ददै१ 


सधे आरंभ आदिक छूट गया है ले पुरुष का 
जब ससार का ही भय नहीं रहा हैं तो अन्य 
का भय कया देसकता है | 
भावाथे जिस पुरूष के इस पूर्वोक्त प्रकार 
आत्म स्वरुप के विचारमें लसार का भय जाता 
रहा है तो अन्य मय आदिक ऐसे पुरुष के कहां 
ठहर सकता है श्रथवा नहीं ठहर सकता ऐसी 
निरतर भावना करनी चाहिय ! 
पद्म नन्दि पचीसी श्होक ४८ 
जिल चेतन्य रूपी तेज का मन से लित- 
घन नहीं है सकता और घाणी से भी बणेन 
नहीं कर सकते हैं झोर जे। शरीर से स्ंथा 
भिन्न हे और केधवल स्वानुभव से ही ज्ञाना 


शेर 


ज्ञाता है इल लिप अपने चेतन रूप का अनुभव 
करता हूं। पद्मनन्दि पचीसी अ० ११ खो० २ 


(७६) 
में शरीर आदिक सब बस्तुओं से समिन्न 


हूँ आत्म द्रव्य किसी में नहीं मिलता। परमाथ 
दृष्टि से का द्रव्य किसी द्वव्यस नहीं मिलता 
सदा भिन्न रद्दता है इस लिए में शुद्ध हूं शान 
स्वरुप हूँ चेतनात्मक हूँ । प्रवचनसार 
( ४० ) 

में निश्चय से अलक्ष हू असूर्तिक हूं अवि- 
नाशों हूं सबच्चिदानर्द स्वरूप हू जन्म मश्ण से 
रहित हूं ओर स्पशे, रस, गंध, घर्ण आदि 
पुद्ल के धर्मों से अलग हूं अतीन्द्री हूं, 
खुदम हू साक्षी रूप आत्मा है प्रह्म हू शान्त 


